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॥ झोरश्म ॥ 


पणिडत हरिदत्त शम्मों त्रिविदी 
ह्की 


योग्यता 
झथात 
हि क्र फ़््‌ ७, 
*£ रहस्यभद का भ्रद *६ 
(१) प॑७ हरिदत्त १० ९१--“ वेद वाम बअन्ध है ।”! 
धत्तर--भ्राज तक जितने ऋषि, मुनि, महि प्राप्त-विद्वान 
हो चुके हैं, उन में से किसी के! भी यह मत नहीं, प्रत्युत वाम- 
मार्ग तो चार सद़े चार समस्त वर्ष से हैं। इतिहास पढ़ने बाले 
सब इस बात को जानते ६ । जिस रू भ्रर्थ में भ्रव बाममागगे 
शब्द प्रयुक्त होता है, वह अर्थ महाभारत काल से पूर्व के 
आप साहित्य में कहीं नहीं मिलता । 
(२) प० हरि० पृ० ३। “वास ही वेद है क्‍योंकि वह 
बाम ही मांगता है । 
है] ५ कि हि ५३ 
“बाप वाम॑ ते थ्ादरे देवों ददालयमा । 


वाम॑ पूषा वार्म भगो वार्य देवः करुछती ॥ 
“झर्--है आदावासे यजपान प्रयेगा देवता तुझे वाम ही 
दे याने धाम घन वाम पुत्र वास सम्पन्ति [स्थी] वाम बाधव वास 


(२) 
आचार वाम पागगे जो भी दे बाम ही दे । पूषा देवता जो कटे 
दान्तों वाला सो भी कम ही वाम दे |”! 

उत्तर--नो मन्त्र पं० हरीदत्त जी ने उद्धत किया है, बह 
ऋषेद ४।२०२४ ॥ है। उस में. (प्रादुरे) सम्बोधन पद है। 
पूं० हरि० उसका भय करता है “ है आदावाले” शरहो कैसा 
विलत्षस भर्थ है न इसका सिर है न पैर £ प्रतीत होता दे 
पृ० हरि०ने पँ० राजाराम जी केनि रुक्त भाषा-भाष्य में.से भपना 
जड़ तोड़ करके अये नकल किया है| पं० राजारामः जी काः 
निरुक्त ६३१ 9 पर इस पद का पड़े प्र्थ है--- 

४ है (पूज्ाम) झादर वाल (यमवान )” सो नकल करके 
समय “आदर वाले ” के स्थान थे “ आदावाले ?? बन मयह 
है।और “ह ” के स्थान में “ है ”” हो मया है।इसी से जान 
लेना चाहिये कि पं०हरि० की योग्यता वेद-विषय में इदनी ही 
है कि वह वेदार्थ को नकल करते हुए भी भूल करता है ! 

यहां बाममार्ग का कहीं चिन्ह भी नहीं ६ै। मन्त्र मे ध!/ 
शब्द का भर्थ परशसा-योग्य, भ्रच्छा, सेवनीय पन है । फिर न 
जाने पृ०हरि० कह से 'बाममार्ग'ले आया. है / भ्रौर भी पं०हरि० 
की योग्यता देखो कि 'सम्बन्धि! को इकार के चिन्ह से लिखता 
है। उसे इतना भी ज्ञान नहीं कि आय्य--भाषा में, 
इकारक चिन्ह से लिखना चाहिये। 

ऋषि दयानन्द भी इसी मन्त्र का कितना सत्य भोर सुन्दर 
अप पभपने वेद-भाष्य में करते हैं। उसका संक्षेप हम नी थे देते हैं -- 

(आकर) ह शबु-ताशक-खजन (करूछत ) जिसके कारीगरों: 


(३) 


की कामना करनेबाला विद्यमान है वह (दंत बिनयभदाता (वे). 
तुम (वार वामसे) प्रशेपनीय पदार्थ जो (ददातु) देते । बह 
करूछती (अग्येधा) न्यायाधीश (वाममम) प्राप्त होने योग्य 
पदाथ देवे । वह करूव्ठती (पूषा) पु प्ठफ़ारक मम) सेवनीय 
घनको देवे । वह करूठती (भग।)एश्वर्य-युक्त (देवः) प्रकाशमान 
जन (वामम) अ्रप्ठ ज्ञान को देते | है राजन उन की तुम सेवा 
करो । 
यह है इस मन्त्र का सन्यार्थ। औ। इस पर जा निरुक्त है,बह 
भी पं० हरि० ने नहीं समझा । 
(३) पृ॑> हारि० पृ५३। ''दवता वाम है देद में उन्हें बाम कहा हैं। 
“ग्रस्य वामस्य पलितस्प होतुस्तस्य भआ्राता 
मध्यमों अस्त्यग्नः । तृतीयों आ,्राता घृतपृष्ो 
अम्यावापग्यं विश्यति सप्तपृत्रम ॥ 
ऋषग्यद | ४५ । ३।१५। १ | 
“इस वाम पालन करने हारे बुलाने लायक सूृ' देवता का 
भाग लेने वाला (भाई) प्रध्य स्थान (बिजली बाय) इन्द्रादि देवता है 
तृतीय भाई घृत से स्पशे करने हारा यज्ञादि में हवि सेने वाला 
म्रिहेइस के तीन विभागों में सूये सप्त ऋषि जगत का पालक है!”” 
उत्तर | हम पृ बता चुके हैं किवेद में साम्प्रतिक मिथ्यारथों 
में प्रचलित वाममार्ग का कहीं भी वर्णन नहीं हे। 
पं हरिदत्त निरर्थक ही वाम का प्र वाभमागं बना रहा: 
है। अब हम ने यह बताना है कि प० हरि० को देवता शब्द 
का अयगे भी नहीं आता | यदि उसे अर्थ श्राता होता तो वह 
एसा कदापि न लिखता कि “देवता वाम है?” | 


( ४) 

देवता फे अगले दह्म प्र्थ आप साहित्य में सबथा प्रचलित 
हैं। (१) माता (२) पिनत्ना (३) आचाय (४) अ्रतिथि (५) विद्वान 
(६) दाता (७) प्रदीपक (८) द्योतक (<) ग्य॒ु। स्थानि पद भर 
(१०) इन्द्रियां। इन में से किती का भी प्रचलित घृणित वाममार्ग 
से सम्तन्ध नहीं है। रहा मन्त्र सो उस का भ्रर्थ यह है । 

(बापस्थ) शिसल्यके गुणों से प्रशंसित(परलितस्य) हृद्धावस्था 
'को प्राप्त [अस्य] इस वेज्नानिक का [ख्राता सप्ान] विद्यत प्रथम, 
(होतु।) दने वा हनन करने व.ले (तस्थ) उसके (श्राता) भाई के 
समान (अजन्न),) (रूष्यम;) पदाथ-भक्तक प्रथित्रो आदि 
लोकों में प्रसिद्ध हुभा दूसरा ओर (घृतपठ्ठ) घृत वा जल जिस की पीठ 
पर, वह (अस्य,भ्राता) इस के श्राता के समान (तृतीय) तीसरा 
( ।स्ति) है। (अन्र' यहां (सप्रपुत्रम) सप्त तत्वों से प्रसिद्ध 
(विश्पतिम) प्रजा पालक सृ 4 को में (अपश्यण) देखूं। ऋ- 
१ । १६५ । १ ॥ द 

मन्त्र का भावाव यह है कि वेज्ञानिक तीन प्रकार के भाई 
समान गग्नियों से काम लेता है। जिस प्रकार भाई भाई की रक्षा 
करके उसे भ्रानन्द देता है। बेसे ही यह तीनों अग्नियां रक्ता 
की गई, वैज्ञानिकों को आनन्द देती हैं | वह तीन आग्नेयां 
कान सी हैं! मन्त्र कहता है (१) धत और पीले रद्गभ वाला जिद्॒त 
(२) साधारण भ्रप्मि और (३) सूर्यस्थ भप्ि। 


झब कहो, कि यहां तुम्हारे प्रिथ्या बराममागे का कहां 
वर्णन है ? पहले वाम के अर्थ समझते, पुनः मनज्रार्थ करते 
तो अच्छा था। 


( ५) 
प॑० इरि०्पृू०४-- दाम का भर्थ अच्छा ही हे निरुक्त ४ | २६ 


अस्य वामस्य निरुप वाम॑ वननीय॑ भवाति | ६।२१। 
वाम का अच्छा भर्थ है ।”” 

उत्तर--भवब कहो भला कि इस बाग शब्द का तुम्हार 
वापपार्ग से क्या सम्बम्ध है ? यह तो वेसी ही अद्जञान की बात 
है किजमीए(ईशा) शब्द से किसी पादरी ने यजुर्वेद में ईसा! का 
नाम होना बताया था | वाम का भ्रथ तो हम भी प्रश्नसित 
आदि करते हैं, पर स्मरण रखो कि यह तुम्हारा भ्रष्टाचार 
वाला वाम [मार्ग] नहीं है । 

पृ हारे० प्ृ०४। “बाम भ्रच्छा ही बेद है, क्‍योंकि परमात्मा 
ने अपने श्वास के साथ रखा है अस्य महतो भूतस्य. .. 
कम नमक कम के 

उत्तर | इस बृहदारशायक उपनिषद ४ | ४ । १९ | के 
वचन का तो उपस्थित विषय से कोई सम्बन्ध ही नहीं है | इस 
के यहां देने से तो यही भतीत होता है कि जब पारेटत इरिदत्त 
को झ्रोर कोई प्रमाण नहीं मिले, तो जैसे तेसे अपना लेख 
करने के लिये उन्हों ने यूदों इधर उधर से कुछ लिख दिया है । 
झोर परिदत हारिदत्त जी को तो इस उपनिषद बाक्य का अर्थ 


भी नहीं झाता। न जाने लेख लिखते समय वह क्या कर रहे 
थे उनका अथ हे--- 


/इस परमात्मा भुताविनाथ का श्वास है जो ऋग्वेद, सामबेद 
झधववेद है ।”” 


( ६ ) 


माना कि इस अथ में मूलम आया हुआ यजुर्वेद भूल से 
रह गया है पर हमारा भात्तेप तो दूसरा हों है। उपनिषद में 
पहपि याज्ञवरक्य अपनी परिडता स्त्री मेत्रेयी को भनेक हषांतों 
से कई बातें का ज्ञान करा चुके हैं | उपस्थित वाक्‍्यों में वे पुनः 
हृष्टात देते हैं कि--“स यथा5द्रेघार्न रभ्याहिं- 
तस्य प्रथम्चूमा विनिश्चरनत्येवम्‌ ।भ्रषोत शिक्ष प्रकार 
अग्नि पर गीला ईन्धन डालने से सहजतया उस में से धूम के 
बादल निकलते हैं, बेस ही परमात्मा से सहजतया बेद प्रकट हुए 
हैं। भैसे मानव-झरीर से सहनतया श्वास निकलता है वैसे ही 
इबा सवत्‌ परमात्मा स वेद निःरूत हुए हैं । 

भल। वरमात्मा कोई देहधारी है, भिसका श्वास होगा । 
हां तो उपनिषद कहने बल का भाव सहनस्व॒भाव से वेदों 
का परमात्मा से प्रकट होना, बताने का है। ३" लिये उसने 
गीले ईंधन का दृष्ठान्त दिया है। अतः लोक-भाषा में वेदों को 
परमात्मा का इवास कहना वदिक वाइमय से अपरिचय प्रकट 
करना है| 

पं> हरि० प्ृ०४। वेद में यज्ञ है! बहुत हिसे में हे शिसका 
मृसीपत्र सा अथव में मन्त्र ११ काराड २६ खणद । एन्द्रार्न 
पावमान इत्यादि । 

उत्तर | यह तो पे० हरे ० की वेद विषय में योग्यता का 
पूरा पूरा पारेचय पिल जाता है । जिस बात को वेद।भ्यासी 
एक बालक भी नानता है,प० हरि० को उसका भी ज्ान नहीं। 


(७) 

शोफ ! महाशाक | इसी योग्यता पर बेद पर लेख लिखने बैठे 
थे। पे. जी | यह आप को किसने पढ़ाया था कि भथवेधेद का विभाग 
खणडों में भी है ! यह बात तो झ्राज तक किसी अयवेतेद सम्बन्धी 
आपर्ष ग्रन्थ थे नहीं आई कि अथर्ववेद में खयह भी हैं, यदि आप 
की अथवेबेद के विभागों का ज्ञान न था, तो हमारी सम्पादित 
की हुई पह्चपटलिका को लेकर ही पढ़ लेते ' पर हाता 
केसे ; इंश्बर ने तो आपका अभिषम्रान तोड़ना था। 
अथवेद में फ्रिसी विभाग का खाद नाम देना तो यड़ी बताता 
है कि बदविषय में आप अभी प्रारम्मिक विद्यार्थी जितना भी 
ज्ञान नहीं रखते | 

. याद यज्ञ शब्द का वास्तविक अश्र्थ लिया 
जाय तो सारा वेद डी यज्ञ का प्रतिपादन करता है। 
क्योंकि मनुस्प॒ति में क.॥ इै-जुदोह यकज्ञे|सिद्धयंथ भोर 
ऐसा हे याजुप ज्ये/तिष में भी कहा है-- वेदाहि यज्ञाय- 
माभिप्रवृत्ता || ३ ॥ परन्तु यदि स यण का वा आपका 
यज्ञ शब्द का संकुचित एक देशी अर्थ ( दवपूना ) जता आप 
मानते हैं लिया जय तो आप का कहना सववैथा निर्मून है । 
क्योंकि वेद सर्व सत्यविद्याओं का मूल है, भर उसी से 
संसार का प्रत्येक शुभ कम जाना जाता है । 


8] [0० 


अथर्त के जो मन्त्र आप न दिये हैं, उस से यही सिद्ध 
होता है कि उच्छिष्ठ अर्थात उत+शिष्ठ जो सारे विश्व पे ऊपर 
का शेष है, उसी पेरंसत्मा से सारे एन्ट्रान्‍्रपावपान, मह़ानाग्री, 


( ८ ) 


महाव्रत झ्रादि यज्ञांग हैं | यहां तो मिथ्या वाममसार्ग का गन्‍्ध 
भी नहीं है । 

पृ० हरिदत्त पृ० ५ पर कोष्ठ में लिखता ह---(उच्छिप्ठु- 
चांदालनी उच्छिष्ठ गणेश उच्छष्ट भरवग।दि)”” यह पं० इरि० 
की कल्पनामात्र ही है | बंद तो क्या अन्य बेदिक ग्रन्थों में भी 
चांदालनी, सूरढ वाल गणश, ओर भरत का बच्छप्ठ से 
कोई सम्बन्ध नहीं। पुनः न जाने ऐसे प्रमाणशुन्य लख स 
प्‌? हारे० का क्‍या प्रयोजन है : न 

पू० हरि? पृ०५॥। “ ...... झमृत हित अ्रमृत भाव के 
लिये हित यान भअभ्रम्ृत रूप सुरा के ग्रहण से (भपाम साममसता 
झभूम श्रुस्यनुसार) देव भाव होता है परमात्मा उच्छिष्ट भरव 
उन्छिष्ठ गणश उच्छिप्ठ रारडालनी से ही पदा हुए ३ ॥११॥” 

उत्तर--यहां भ्रथ4० कार ११ अनुवाक ४ मन्त्र ११ में 
श्राए दुए “ये यज्ञा भमृते हिताः” के प्रर्थ में पे० हरि> ने सर्वथा 
व्ेदविरुद्ध कल्पना की है। प्रथम तो अथ की भाषा ही बड़ी असड्भत 
है। अस्तु, उसे जाने भी दें तो भी पता लगता है कि 
परिडत जी को बड़ा भ्रम हुआ है । 

मन्त्र का सत्यार्थ तो यही है कि चुरात्र आदि यज्ञ भाग 
झौर जो यज्ञ प्रमत--प्राण (“झप्ृते वे भाण: “को शीत कि ब्र!ह्मण 
११ । ४ | तथा गोपथ ब्राह्मण २। ९१ । ३।) में स्थित हैं 
पर्थात यतियों भौर योगियों के अध्यात्म यज्ञ, वे भी उच्छिष् 
नाम परमात्मा से प्रकाशित दुए हैं। 

पृं० हरि० भी ने “अपाम सोसमछता अभूष का जो 


की 
प्रमाण बिन; पते से दिया है वह भी असड्रत ही है । यह 
बचन इन स्थलों मंआयाहे---ऋ० ८, ४८। ३ | तेतिरीय 
सं०२। ३। ४' ४ ॥ ग्राखलायड औतसू ० ५। ६। २६॥ 
कात्यायन श्रौतसू ० १०। €। ७।| मानवश्रौतमू ० २। ५ ४।४८॥ 
इस का अथ यही है ऊकि 'हम ने ओषधभियों के रस को पी 
लिया है और अमृत अथोत दीयथु हो गये हैं।” यहां “अमृत? 
से दीघायु का अभिप्राय इसी लिये है कि अगले मन्त्र में बेद 
स्वये. कहता हैं--- 
प्र णु आयुजावसे सोम तारीः ॥ 
ऋर० प८। ४८४ ॥| 
अथ-7 ह सोनःः्ग्ोपाल रस हमारा आयु जीने के लिये बढ़ाता 
है। (व्यत्यय से अर्थ दिखाया गया है ) सोम का सुरा (शराब) 
अथ कहीं नहीं आया | और वंदिक वाआय में “सुरा का भी 
सर्वत्र शराब अर्थ नहीं है। प० हरिदत्त के कहन से तो यही 
निकला कि सब शराबी देवभाव वाले हो जाते हैं। क्‍या 
कहना ६ ऐसी योग्यता का : 
यहां भरव, गणेश आदि को उच्छिष्ठ कहना वेदों के विषय 
से अपनी अज्ञता प्रकाशित करना है। हम ऊपर बता लुर्क ६ 
कि अथर्ववेद के इन प्रकरणो्म उच्छिष्ठ का अ4 परमात्मा है ह । 
प्‌० हरि० पृ० ६। यहीं में आायः सोम ज्यादह व्ता जाता 
है २० इजार से ऊपर मन्त्र चारो वेदों की संहिताओं में प्राते 
हैं सोम एक लता है उस का रस झराब होता हैं जैसे ताड़ 
इन्त के फल को ताड़ि शराब कहते हैं 


ब्छ हे ह न्प कद 
उत्तर । य्ञों में प्रायः सोम बता जाता है, यह सत्य है, 
पर सोमरस शराब है इस में कोई प्रम्रण नहीं। देखो सोम के 
विषय में अयुवद शासत्र के प्रभाण । सुश्रत किकित्सास्थान, 
अध्याय २< में सोम का सुतिस्तत वर्स्न है. । वहां. पर 
यही कहा है कि 
>+ * ७० (्‌ सूर #75 6 | 
“सामकद खुवसणसूच्या विदाय पय!। ग्रहण।- 
7 किक हि हि 
यात्सोव्ग । 

“सोम-कन्द को सुबण सूची ( काका) से फाइकर उसका 
सस सुवणपात्र में डाले |” इस रस के महा गुण  ,खे ?। वहां 
कहीं भी इसे शरादो भें नहीं गिना । यही ररा यद्ञों में पिया 
जाता ६ | जसे अनार आदि का रसमात्र शराब नहीं, बेसे हो 
सोमरस भी झराब नहीं । ओर स्प्रतियों में मी जहां २ 
सुरा-शराब को वर्णेन आया है, वहां सोमरस शरात्रों में नहीं 
गिना । बहां तो शराब का निषेध ही है । देखो मनुस्मरति 
अध्य|य ११९-- 

| क [4 के जकर | 
सुरा व॑ मलमन्नानां पाप्मा व मलमुच्यत | 


३ अर. 


तस्मादूवाह्मण॒राजन्यो वेश्यश्व न सुरां पिवित्‌ ॥£३॥ 
गोटडी पेष्टी च माघी च विज्ञेया त्रेविधा स॒रा । 


ययेवेका तथा सवा न पातव्या द्विजोत्तमें: ॥<०॥ 
मनुस्पाति बहुत पुरानी है। उस में तीन ही शर्तों का 


( ११ ) 
वर्खन है, पर नई स्थृतियों के काल तक कई और प्रकार की 
शराब बन चुकी थी | अतएवब उनमें और शराबों के नाप भी 
आते हैं। परन्तु बहां भी सोमरस का कहीं शराब में वर्णन 


० 


नहीं किया | अतः सोमरस का शरात्रों में गिनना मिथ्या ही हैं । 

फिर १० हरिदत्त की योग्यता देखो । दह लिखते हं--- 
“१० हजार से ऊपर मन्त्र चारों वेदों की संहिताओं में आते 
हैं ।”” केसा श्रम है ? चारों वेद संहिताशों में तों लगभग 
२० सहख मन्त्र श्राते हें। जिस को इतना भी ज्ञान नहीं वह 
वेदों पर लिखे यही आश्चय्य है। और जो कहो कि घीस सह 
संख्या भी १० इजार से ऊपर ही है इसी लिये “१० हजार 
से ऊपर” लिख दिया है, तोभी यह ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा 
लिखने का पकार ही नहीं है। 

पं८ हरि० । “सोम के गुण मन्त्र ऋग्वेद ४ अन्चक० ७ 
अध्याय ३० बगे 

“सादुष्किलाय मधुमां# उताये तीतः ## 

किलाय॑ रसवां# ,उतोयम्‌ । उतान्वस्य# पपिवां- 
समिन्द्र न कश्चन सहत आहवेष ॥ १॥ 

“यह सोम स्वादु होता है नशे की हालत में किसी बेवकूफ 
पुरुष के इस्तेमाल करने पर अटपट होने पर भी ज्यादह रुचे 
इस में पैदा होती है इन से सब से स्वाद इसी का है चूंकि यज्ञ 


# अथध्ु ता, तलीत्रः, रछ्षओं, न्‍्व(स्य ॥ 
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( है 2) 

में ज्यादह कोड़ी चीज सेमी शरात्र का इस्तेमाल हो सकना 
मुछ्िकल था इस से उस में दूध [मिला कर पकरान से मीठापन 
किया जाता है इसी से वह कुछ मीठो है तीज झान नशे के 
बढ़ाने में बहुत तेज है अथवा तं.खी है झोर सार याने बल पेदा 
करने हारा है वल वुद्धि तजावर्द्धक हो भद्य होते हैं चरक ऋषे 
का भी यहों मत हे इस के पीने वाल इन्द्र के सामने कोई संसार 
भर में नहीं रह सकता?” 

उत्तर । हम पूर्व बता चुके ४ कि सोमरस शराब नहीं। 
अतः पे० हरिदत्त का बहुत सा लेख तो निरथंक ही है। 
इस मन्त्र ऋग्वेद ६ | ४७। १ । में तो सोम के गुणों का कथन 
है। प॑० हरिदस ने जो अपनी मिथ्या व्याख्या पूर्बोक्त अर्थ 
में जोड़ी है उसकी उस में गन्ध भी नह । 


पस्त्रार्थ--( स्वाद) स्वादु (किल) है (भ्यम) यह [सोम ₹] 
(उत) और (मधुमान) मीठा (भ्यम ) यह [सोम है ] (तीव्:) तेजस्वी 
और वेगयुक्त [तीव्र छोम की व्याख्या के लिये देखा-तारणड्य 
ब्राष्षण १८४५।४--११] (किल अयम ) ही, यह [सोम है ] (उत्त) 
और (रसवान) रस वाला (अयम) यह [ है] (उत्तो अस्य पपिवासम 
हन्द्रम ) इस के पैने वाले राजा आदि शुरबीर को (न, क), चन ) 
नहीं कोई भी (भझाहवषु) संग्रामों मे (नु) श्रीघ (सहंते/ सहता । 


॥ ०... 


' पृं० इरि० १० ७। “बलबुद्धि तेजावर्द्धक ही सब मद्य होते 
हैं चरक ऋति का भी यही पते है? 


( १६ ) 

उसर  चरक तो विज्ञान का उ्न्ध है। उस में प्रायः सब ६ 
पदार्थों हे गुण वर्णन किये गए ॥ . नत्मृठ, सर्देभ मूत्र, स्ली के धृत 
शादि का भी वहां वर्णन है। ये पढा4 लाभकारी बताये गए हैं। 
रोग विशेर्षों भ॑ इन का प्रयाग भी हो सकता है, पर कृतश्याकर्त्तंव्य 
का अन्तिम निरणय धम्पेशाख्र का विषय है। पम्मेशास्र सुरा-शराभब 
पोने का सर्वेत्र सिषेध करता है, ऐसा हम ऊपर मनु के शमाण 
से कह आए हैं । अब देखो इसी विषय पर उपनिषद्‌ की 

श्रति क्‍या कहती है-- 


स्तनों हिर्णयस्य सुरां पिवाछ श्र गुरोस्तस्प- 
मावसनह्मह| वे एते पतन्ति चल्वारः पत्नमश्राचर- 
९४ स्तरिति | छान्दोग्य 50 २। १० ।< 0 
अर्थ-सु वर का चोर, शराबी, गुरू-भायौ-गामी, व्रह्महत्यारा 
यह चार पतित होते हैं तथा इन से बर्तने वाला पांचवां भी [पतित 
होता है। | वेद का भी यही आ्रादेश है। 


सप्त मयादाः कवयस्ततत्तुः ऋ० १णशदा- 
- निरुक्तकार यास्कमुनि ६ । २७ ॥ में इस का स्पष्ट रीति 


हित. शः 


से झ्र्थ लिखत हैं--- 
“स्तेयं तस्पारोहसं बद्महत्यां अशहत्यां सुरापायुं 
दुष्कृतस्प कम णः पुनः पुनः सेवां पातके*नृतोथामिति 


झथाव सात मस्यदाएं ऋषियों ने विस्तृत की हैं। (*) चोरों 
(+) (गुरु वा अन्य) की भायां से -गमन (२० ब्रह्महत्या (४) 
गमहत्या (५) शारातबर पीना (६) बुराई का बार २ सेवन (७) 
पातक के विषय में मिथ्या कंहना। जब वेद ने स्पष्ट शराब 
पीने का निषेध कर! दिये तो अन्‍य आप ग्रन्थ क्यों न ररते 
आसयप राज्य में मद्यप+शराबी का *हना ही बुरा समका जाता 
था | महारात अख्वप्ति इसीलिये ऋषियों को कहते ६ कि 


4६ जप पका दा ३ ५?) 
नें मे स्ती जेन१द ने कदस्याों न मद्मवः 
छा० ३० ५।११। ५४॥ 
मेरे गज्य में न कोई चोर, न केजूस [अपने भृत्यों को वेतन ठीक 
न देने वाला] न शाराबी हैं। जिन शराबियों के अपन राज्य 
में न होने पर आय्य राजा भ्रमिम्रान करते थे उन्हीं की संख्या श्रत्र 
परिडत हरिदत्त बढ़ाना चाहता है । 
शाग जो परिठ: : रिदसजीने “हम्ताहं”” प्रतीक वाला मन्त्र 
दिया है उस के अथ में भी उन्हें भ्रान्ति हुई है। वह तो इन्द्र-राजा 
विपय का भनन्‍त्र हें और वहां 'सोम” का भर्थ शराब नहीं है। 
पृ० हार० प१० >; 'सभ्म झा है छू? अ२४ भर ८७ | व२३० मन्त्र 
अप (यं) स्वाद रिट मदित आसयस्येन्द्रो ृत्वृहत्ये ममाद । 


पुरुणि यरच्योत्र:रग्वरमूय विनवात नव च दह्य(5ह न्‌ । २ 


“यः सोम स्वाद मेजदार हे पिया हुआ नशल। है खूब 
जोर नशा देता है जिस सोम को पीकर इन्द्र हत्नासुर के मारने 


( १४ ) 
के वक्त मत्त हुआ बाते नशझ्न३ हुआ------जो . सोम का 


4) है के 


झराब निनाव अपुर के मायामय देहों को और बहुत॑ सी फोनों 
को मारता ई ॥२॥”! | 

उत्तर। हम बता चुके ई कि सोम शराब नहीं अतः इस 
मन्त्र में भी सोम का झराब प्र्थ करना व्यथे है। सोम तो 
उत्पन्न पदाथे, ओपधि आदि को भी कहते हें। इस मन्त्र का 
झथ यह ई-- 

(अयं) यह ओआपषाध रस (स्वादु:) स्वाद-युक्त (६ह) इस लाक़ में 
(मदिप्ठ) भ्रांतशय आनन्ददायक (आस) होता ह (यस्य) जिसके पान 

(टन्नहत्य) शत्रुओं के नाश में (इन्द्र) सूयेवत्‌ प्रतापवान्‌ राजा 

(ममाद) प्रसम्न होता दे । और जैसे (इल्‍दर:) सूर्य (शम्परस्थ) मेघ के 
( नव च नवतिम्न )निनावें पकारों को (वि, हन्‌) नाक्ष करता है 
बसे राजा (देश्य ) दद्धि करने के योग्य हुआ, ( पुरूरि ) बहुत 
(च्यात्ना) शत्रु सनाभ। को नाश करे | 

भावाथ यह है कि राजा एस २ सामादे ओपधि रस 
सेबन करे जिस से कि शत्रुओं के नाश में पूर्ण समय हो । 
..._शरात्री तो भले प्रकार लड़ ही नहीं सझता । अभी गत 
योरुप के युद्ध में फ्रांत भ्रादि देशों ने सेनाश्रों - में शराब पान 
बन्द कर दिया था, क्योंकि शराबी सेनिक लड़ न सकते थे। 

घ:८ बाले पहले फन्‍त्र भें पं० हरि० पुनः अथवे भें 
खसडविभाम का पताण देकर अपनी बाललीला दर्शाता है. । उस 
मन्त्र. में 'सोमकामं! शहू का अर्थ प्राव को चाह रखन 
बाला नहीं हैं। पूर्वोक्त लख से इस अर्थ का भी खरटन जानो। 


/ ( ९६ ) 
पिष्टपेषण से क्या लाभ ? मदाय? का अर्थ पे हरि० सत्र 
नश्ने के लिय! करता है, सो यह उस की भूल है। इन स्थनों 
में इस का अर्थ आनन्द के लिये' है। 
परिडत ह दत्त “शराब बड़ी पवित्र है 
“प्लोमः पते यमाय क्रियते हृविः 
४... वह शराब बड़ा पवित्र है।!” 

उत्तर । यहां भी 'सोम” का अर्थ शराब नहीं है | प्रमाण 
पूत्त आ चुके हैं। अतः इस मन्त्राथ का भी खयडन जानों । 

पं० हरि० प०<८ । चरक में भी सोम मत्र के नामों 
में गिना है । 

उत्तर | समस्त वेदादे शाखतरे' के विरुद्ध होने से चरक का 
यह स्थल वेद में भामाणिक नहीं। जब उपनिषद की श्रुति ने स्पष्ठ 
अराब पान का निषेद्ध कर दिया, तो चरक का यहां कोई 
प्रमाण नहीं। हां पदाथ का गुणग-दोष वन करना चिक्रेत्सा 
शाखर के अधिकार में है। 

* सुरा गड़ा” दाना छोक अनाप ग्रन्थोक्त हाने से हमें 
प्रमाण नहीं । यह तो किसी सुरामदान्ध का ही कहा 
हुआ है । 

पृ० इरि० १० €। शराब ये अन्न पिलाने से यज्ञों में बेद में 
सात्ापणी यज्ञ में सुरा उस कहा जाता है । २० का० २ ख2 
9 यन्त्र । 


( १७ ) 
हि ५ $ पका बिक 
इन्द्र त्वा वृषमं वंय॑ सुते सोमे हंवामहे । 
# विदिक न्ध्‌ | हि 
स पाहि मध्वा अन्वधः ॥ 
उत्तर | यह राजविषयक मन्त्र है। यहां भी सोम के 
अर्थ मुरा के नहीं, प्रत्युत उत्तम ओषधि के हैं । हृषभम के अर्थ 
में प० हरि० कहता है कि “नन्दी बेल बनने वाल (इन्द्र) को”! 
हि ४ हि श्र ने 
केसा ऊटपटांग अथ हैं ? भला इन्द्र जब राजा हैं, तो वह 
् न 9 
बल केसे बना * द 
न कर ० क्र 
जहां इन्द्र परमात्मा का वाच्ी है, वहां भी वह बेल 
नहीं बन सकता । मन्त्र का अयथे यह ह-हे ऐव्वर्यवान्‌ 
राजन! तुक बलिष्ठ को, हम मधुर अन्न आदि के, उत्पन्न 
ओपधिसमूह में पुकार, बह आप हमारी रक्षा करे। 


अथोत खतियां और ओपधियां हरी भरी ओर उत्तम 
होने के लिये हम आप॑ को हो पुकार, क्वोंकि बिना स्व॒राज्य 
के ये काम ठीक नहीं हो सकते । 

पृ० जो जो यह लिखते हैं कि “सौत्रमाणी यज्ञ के लिए 
जरूर सुरा ६ ली जाती है यह वीसव कार्ड अथवे यजुबद 
का उन्नीसवां अध्याय सिर्फ इसी का है |? ५० <€ 


यह भी असत्य ही है, देखो यज॒वेंद २० वे अध्याय का 


ऋषि दयानन्दकृत अगर । यदि उस पर कुछ थाक्षेप हो तो 
कही ॥ द 


/( रै८ ) 


पं+ हरि 4 “छुस से मणि पत्थर आदि की देवता मूति 
की पून्ा भी लिखी है! अथने १० का० ६ ख० ॥ 


तस्मे पृतं सुरां मधन्नमन्न॑ त्तदामहे । 
स नः पितेव पृत्रेभ्यः श्रयः श्रेयश्रिकित्सतु 
भूयोसूयः श्वः्शवो देवेम्ये। मणिरेत्य ॥२॥ 
उस ( बिलोर आदि ) मणि देवता को घृत सुरा श्रन्न 
और भो खाने लायक सभ वीज देते हैं वो हमारे को, पुत्र को 
पिता की तरह कल्याण हो कल्याण करे देवताओं के पास 
से रोज बरोज आकर॥ ५॥”! रे 
उत्तर-प हरिदत्त की योग्यता देखो. कि उसे इस प्रकरण 
के 'मणिः” पंद के अर्थ का भी ,ज्ञान नहीं हैं । वह इसी 
प्रकरण के दूसरे मन्त्र का अथ करते हुए 'भणिः” का अर्थ 
करता है “ब्िज्लौर श्रादि मरि की मूर्ति” । इस से पूर्व 
“फाला>जातः” का अथ करता है 'फाल से काट कर बनाया? 
क्या बिल्लौर का मणि फाले से काट कर बनाया जाता है ! 
आश्रय है, प॑* हंरि० को इतना भी ज्ञान नहीं। और “फाले 
से काट कर बनाया”? यह अप भी ग्शुद्ध है।इस का स्पष्ट थे 
हैं......फाले से उत्पन्न | अथर्व वेद के इस प्रकरण में वनस्पति 
वा भोषधि विशेषों को जड़ को, जब वह गोल काट ली जाती 
है, तब मणख्ि कहा जाता है। वह मणि ( जड़ विशेष ) लिक्षय 


( ९१६ ) 
ही फाले से उन्पन्न होता है। उसी के विषय में “तथ्य घृते”? 
पे वाला मन्त्र है । उस का यह अथ हे-- 


( तस्मे ) उस मगि के लिये ( घृतम ) घृत ( सुराम ) 
जल ( मधु ) सदत (अन्नम, ग्द्मम) अनज्म पर अम्न (त्तदामहे) 
हम बांटने ४ । ( पिता, इव ) जते पिता ( पुत्रेभ्यः ) पुत्रों के 
लिये ( अयः अयः ) मलाई ओर मलाई ( शूयः भयः ) 
आधेक स अधिक ( शव, खखः ) कल ओर कल ( चित्रित्सतु ) 
प्राप्त करता वा देता है, बेसे ( स, मर्ििः ) बह मणि ( देवे भय, 
एत्य ) दिव्य जल और भूभमियों स उत्पन्न हो कर ( नः ) 
हम!रा कल्यागा करता है ॥ 


अब कहो, इस मन्त्र में कहां शराब का गनन्‍्ध है £ सुरा 
का अर्थ जल भी है। इस के लिए अश्थववेदीय निघरणटु का 
अमाण देखो | वहां छुशा जल के नामों में दिया है। इस मन्‍्त्र 
का अभिप्राय यहो है कि वनस्पति विशेषों की जड़ें अनेकों रोगों 
के दूर करने में वर्ती जावें, तथा उन का प्रयोग, घृत, जल, 
सहत आदि के सांथ किया जाय । 
..पें० हरि० ५० १० । देवताओं को मांस देन का खुलासा 
२१ अध्याय यजुर्येद है खास मन्त्र एक नमूना दिया जाता है। 
उत्तर | प० हरि० यजु्वेंद ६१॥। उश१ मन्त्र का प्रमाण 
देता है। उत के पहले पदों का अथ करता है “भश्विती 
कुपार हवि! बकरे की खायें” । में कहता हूं, भला यदि पे० 


( २१७ ) 


'हरि० को वेद का अरुप भी ज्ञान होता तो वह ऐसा भा 
अर्थ कभी न करता । अखिद्रय के विषय में निरुक्त १२। ९ 
में कहा है जलाग्री की शक्तियों को, द्यादापथिदी को, 
झहोरात्र का, सये चन्द्र को, पुणय शील दो राजाओं को 
झाश्वट्रय कहते हें ।, ब्राह्मण ग्रन्थ दो उत्तम वेद्यों ( काय 
चिकित्सक तथा शल्य चिकित्सक) को भी अख्विद्रय कहते हैं । 
कुछ और भी अथ इस पद के हैं, पर हमार। तात्पय इतने स 
ही चल जायगा । वेद मतानुसार इन में से किसी के लिये भी 
बकरे की हवि की आवश्यकत नहीं है। जड़ पदार्थों को तो 
उस से प्रयोजन भी नहीं, और भिथ्या पौराणिक, अधिष्ठात- 
देवता वाद का वेद में छेशमात्र भी नहीं। शेष रहे, वेश और 
राजा अथवा अध्यापक वा उपदेशक, सो वेद म॑ उनके लिये भी 
किसी प्रकार के मांस-भत्त्ण का विधान नहीं है । 


ऋषि दयानन्द का ही इस मन्त्र का सत्यार्थ है। भन्‍्य 
महीधर आ्रादिकों ने वा स्वये प० हरि० ने तो सर्वथां अण्ड 
बराड लिखा है| प० हरि० एक और छल करेंता है । ऋषि 
दयानन्द (छागस्य) पद को दूध आादे देने वाल पशुघझ्नों का 
उपलक्तण मान कर इस पद का “ बकरा श्रादे पशुझ्री के 
अर्थ करते हैं। प॑ं० हरि० ' आदि पशु्रों के ”” पढें की उड़ा, 
केवल बकरा पद लिखकर छल करता है और पूछता है कि क्या 
परे से दूप निक्षुकती है! पं० हरि० का यह कहना निरभेक 


(५ २२ ) 

है। यहां छाग वा बकरा शब्द जाति-वाचक हैं । सो दूध 
बकरी श्रादि का हीं होता है, अतः अभिमराय बकरी आदि से 
ही है। इसकी ऐसा न मानना हथा पत्तपात दा हठ करना है। 
ऐसा दुराग्रह सभ्पों के योग्य नहीं होता । 

ब्राह्मण ग्रन्थों में तो स्पष्ट ही प्रच्ेप है । जो ऐसा नहीं 
मानता वह आप सिंद्धान्तों से अपरियित है। शंतप्थ प्राह्मण 
१३।४।२।८॥ में अधिरिंगु परिशिष्टर को वर्णन है। 
वहां कहा है 

अखरय ।शिशन म।हृष्युपरथ नक्त | 

भला यह अभाकृतिक ्रष्ट वर्णन कभी आपषे हो सकता हू 

इसी प्रसेपष का अन्ध अनुकरण करते हुए महाधर ने 
लिखा था-- 


“महिषी स्वयमेवाश्वशिश्नमाकृष्य खवयोना' 
स्थापयति । ु 
यह ब्राह्मण में आया वाक्य प० हरि” के विचारानुसार 
यदि प्रत्षिप्त नहीं तो परिडत हरिदस ऐसे लोग ही इन बातों 
की स्वीकार कर सकते हैं अन्य कोई लज्जाशील सम्य नहीं । 
पृ० हार० 7० १२ 
यथा. मांस यथा सुरा यथात्ता अधिदेवले । 
यथा परुष्ठा उषा यत ।ख्रया नहन्यते- मसल 
हवा ते अध्स्ये मनोषि वत्से नि हन्यताम- # 


€ २२ ) 

“है पुत्रवधु तरे पति में तेरा मन ऐसे लगे जैसे प्रांस 
झराब में लगता है जसे षग्घी की सेर में जसे कामातुर पुरुष 
का प्यारी स्री में मन लगता है ॥ 

उत्तर! इस मन्त्र को जो सर्वेथा ही मांस, शराब का निषेध 


बोधक है, पे हरि० मांसमलण और सुरापान में लगाता है । 
भला ऐसी हठधर्मी पर क्या कहा जाय । 


““वययथा भ्त्षा अधिदेवने” का अर्थ प० हरि० “नैसे घग्थी 
सेर में” करता है। यह मिथ्या मन घड़न्त भअथ है! ऐसा 
पु तीन काल में भी नहीं हो सकता । इसका सत्यार्थ यह है 
$ असे पांसों के जुए के वस्त्र पर (होने से जुतारिये का मन 
है में लगता है) | भ्रव यह सर्वेस्वीकृत वेदिक मत है कि जुग्मा 
बनना वेदत्िरुद्ध पाप कर्म्म है। निरुक्त की सात्ची है कि 
ऋग्वेद के अलसूक्त में “बघृतनिन्दा च कृषि प्रशसा च'”। छूत-- 
जुआ खेलन की निन्दा है। इस निन्दायुक्त कम्म के सहचार 
दशाने से मांप शरात्र के प्रयोग का तो स्पष्ट ही खण्डत हो 
जाता है। मम्त्र का यथाथे अर्थ यह है-- 


जप्त मांत, जसे सुरा, जस जुए के बसुत्र पर पांतो में 
(खराब पुरुषों का मन लगता है) तथा जैसे कामातुर पुरुष का 


स्री में मन खूब लगता है बसे हे स्री ! तेरा मन तेरे पुत्र में लगे। 
“ग्रत्त्या” पढ़ यो वालक है । यहां पर गोसगान वर्चपन 


( १३ ) है 
खी के लिये आया है। और “बत्स” पद पकड़े का थाची है 
झतः इस पन्‍न्र में उसका पुत्र भव पुक्त है। प० हरी० श्स 
का झंये पति करता है। यह सर्वधा भ्रयुक्त है । 

इस. अन्‍्त्र में उपमालडुएर है। उपमा केषल मन के लगने 
को दी मई है। पर. जुर के सदचार से मांत झोर झराद के 
प्रयोग का निषेध-कर दिया गया है। 


यह ऋषि दगानःद सरस्वती जी की ही #पा है | 
वेद का सत्पार्थ खुलने लगा है। वामियों ने जो आप है 
में प्रक्रेष किये थे, उन का भी ज्ञान सोगों को होने लगा है 


“जामांसों प्रधुषकों मबति” भी तो बामियों का ही जअद्ते 
है । वेद विरुद्ध होने से इस. का श्रमाण नहीं । वेद ही 
अध्ययन ने हमें बताया है कि अआाह्मणादि ग्रन्थों में वामियों 
क्या हस्तजेप किये थे! हम पता चुके हैं कि मूल चार सहिताओं 
में रूवैत्र मांस, अराव का सखरउन ही है। अन्य मी सेंडड़ों मेत्र 
इस विपय के हैं, पर क्यों कि पूर्वप्ती के जब प्रमाणभूत मन्त्र 
हो हमारे पत्ते के साथक बन गये तो अन्य मनन्‍्त्रों के देन से 
क्या लाभ ; हे 


शाज्ञा है बेदज लोग प० हरि० सदश् वापियों के मिथ्यार्थ 


का खरदन करेंगे।,मिथ्या-विचारों का खणडन करके वेद की 
पराषभ शितला का सर्वत्र मार करेंगे! भ्रलमतिरैस्तरेंस वेद विधा 


पयेषु | 


